हमारे हृदय में हरि गुरु नित्य रहते हैं भगवान तो रहते ही हैं वहां तो कोई डाउट
नहीं है लेकिन हम जिस गुरु के शरणागत होते हैं वे भी हमारी इंक्वायरी के लिए हमारे
हृदय में रहते हैं ये ज्ञान बार बार अभ्यास के द्वारा बुद्धि में बैठना चाहिए इससे
1 तो मन में हरि गुरु का प्यार बढ़ेगा नंबर 2 हम अपराध न करेंगे क्योंकि हमको ये डर
रहेगा कि भगवान नोट कर लेंगे अगर हम पाप की बात सोचेंगे सोचेंगे करेंगे वाली बात
तो आगे हैं करने वरने की बात तो गधे भी जान लेते हैं संसार वाले भी बाद में जान
लेते हैं इस आदमी ने चोरी किया मर्डर किया कुछ किया सोचना नोट करते हैं भगवान पहला
काम है सोचना हमारा मन अनादि, काल से गंदा है सोचने के कारण बहुत से कर्म हम नहीं
करते बहुत से माने नाइनटी, परसेंट से ज्यादा कर्म नहीं करते सोचते हैं दुनिया के
डर से पाप नहीं करते लेकिन सोचते हैं 1 दिन आप लोग नोट कीजिए पेन लेकर के तो आपको
इसका आइडिया हो जाएगा कि कितनी बार आपने किसी में दोष किसी में कुछ किसी में कुछ
गड़बड़ी यानि काम क्रोध लोभ मोह सोचा और किया कितनी देर करते तो बहुत कम है जैसे 1
आदमी जा रहा है जगह जा सोच लिया उसके खिलाफ लेकिन अगर वो मेरी तरफ लौटा आ भाई तुम
तो कभी आते ही नहीं हो कर्म उल्टा सोचना उससे उलटा तो भगवान सोचना नोट करते हैं
इसलिए हजारों मर्डर करने वाला अर्जुन हनुमान जी ये बड़े बड़े महापुरुष लोग महा पुरुष
रहे और इतना गलत काम बाहर वालों की दृष्टि में किया क्योंकि उनके मन में गड़बड़ी
नहीं थी तो भगवान तो मन को नोट करते हैं तो मन का नोट कर लिया भगवान ने बिल्कुल
ठीक है अर्जुन उसका मन मेरे पास है संसार पूरा गवाही देने को तैयार हैं अर्जुन ने
इतने मर्डर किए भगवान कहते हैं तुम सब अंधे मैं जानता हूँ अर्जुन ने तो कोई
दुश्मनी की बात सोची ही नहीं वो तो मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है तो मन का ही कर्म
कर्म है ये फिलोसफी भूलेंगे नहीं आप लोग हर समय याद रखें पाप पुन्य भक्ति वैराग्य
जो कुछ भी है सब मन से संबन्ध हैं बाहर से नहीं ये बात अभ्यास के द्वारा दृढ़ होगी
बार बार रियलाइज करना है हमारे अन्दर बैठे हैं और नोट करने वाले बैठे हैं अरे वेद
शास्त्र, पुराण, संत सब चिल्ला रहे हैं ओ अन्दर बैठे हैं सब झूठे हैं फिर तुम
क्यों नहीं रियलाइज करते अपने आप को तो रियलाइज करते हो क्या देखा है उसको अपने आप
को देखा है किसी ने क्या जो चला जाता है मरने के समय आत्मा उसको किसी ने देखा नहीं
तो जैसे अपने आप को हम लोग रियलाइज करते हैं महसूस करते हैं ऐसे ही अपने स्वामी
अपने अंशी अपने प्रभु और अपने टीचर हरी गुरु दोनों को रियलाइज करने का अभ्यास करना
चाहिए इससे मन शुद्ध होगा जब बार बार आप सोचेंगे 11 घंटे में सोचिए पहले 1 घंटे
में 1 बार 1 सेकंड को हां अंदर बैठे हैं आपका टाइम नहीं खराब होगा जैसे आप सांस
लेते रहते हैं ऊपर को नीचे को पलक भांजते हैं आपको मालूम नहीं पड़ता हाँ जी वो तो
होता रहता है होता नहीं रहता करना पड़ता है ऐसे कैसे होता रहेगा सांस आती है खींचना
पड़ता है छोडना पडता है ये क्रिया है ये कर्म है करना पड़ता है लेकिन इतना अधिक
अभ्यास हो गया है आपको मालूम नहीं पड़ता ऐसे ही अगर आप अभ्यास कर ले तो हर समय आपकी
फीलिंग में आने लगे वो हमारे हृदय में बैठे हैं बस काम बन गया नाइनटी नाइन परसेंट
भगवत प्राप्ति कर लिया आपने केवल यही 1 अभ्यास कर लें हर समय वो मेरे अंदर बैठे
हैं और नोट कर लेंगे फिर कृपा नहीं करेंगे अगर हम गड़बड़ करेंगे तो सारी गड़बड़ी
खत्म अरे जब संसार के डर से अपराध नहीं करते तो उनका डर रहे तो अपराध कैसे करें
इसका अभ्यास करना
